प्रेम सा प्रेम प्रेम का गो अटे नहीं हे ददा रेम बता करते प्रेम सचया प्रेम है
इसका प्रे 1 नहीं रहे अचानक उसकी लिमिट 1 नहीं नहीं रही तो क्या घटती बढ़ती है घटती
भी नहीं दूसरी शब्द और सदा बढ़ती जाती है तीसरी शब्द 1 सा ही रहता प्रेम घटता नहीं
सदा बढ़ता है उसको प्रेम टी 1 सन रे गोदिदारेचनीमरे सना ए बसा सक्ती काता हम जो मन
का करते हैं उसको भी प्रेम कहते हैं माँ बाप बेटा पति या गुरु भगवान यहाँ कहीं मन
का करते हैं उसको भी प्रेम कहते हैं लेकिन वो प्रेम नहीं है वो तो मन लगाना है
प्रेम को भगवान की है स्पेशल पॉवर का नाम है जो गुरु, कृपा से मिलती है जब अंत करण
शुद्ध हो जाता है तब देता है कुछ प्रेम के आदमी माया वश भगवान भी है माया महा
पुरुष भी है और माया जी भी है प्रेम के अंदर में इतनी बड़ी पॉवर है प्रेम अरे जब
माया अंदर देबाजन माया भी शो को बिलाहीमाजीयिेमा धन माया जीशगोविदराजयमादि यादि
माया देश भगवान होता है माया देश महा पुरुष होते है और माया भी बात की तुम्हारा ही
तुमारा जिन अभी बता दे जिन मारजी गुविनरारी माया की तुमयाद लग ही बता प्रेम का
मार्ग ऐसा है जैसे तलवार की घास पर चलना तो इसलिए की हम लोग संसार में जहाँ जहाँ
प्रेम करते हैं स्वास्थ्य से करते हैं मार्ग से ही ही अब प्रेम जब असली करेंगे
गुरु और भगवान से तो वहाँ परिभाषा बदल जाएगी कि गुरु और भगवान के सुख के लिए ही
प्रेम करता है तो मुश्किल पर दे मारी तुम्हारी आदत जो है स्वास्थ से प्यार करेंगे
और प्रियता के सुख के लिए प्यार करना हमारे लिए मिला कठिन लगे इसलिए तलवार के घर
पर चलने के समान माना गया है प्रेम का मन ऐसा तलवलधारबर चलना बधारे चिमक मत ऐसा
गुविंददारे तल वार कार पर जलना बता प्रेम सरोबा निर्मल है उसमें माया से नहीं है
इसलिए विमल है मल नहीं है माया की उसमे रहने के लिए वाला चाहिए अगर सब वाला गा तो
बरोबर गन्दा हो जाएगा में वाले को लागू प्रेम बिलिम बिंद नाले बिमन मन वाले हो कम
सरबीमलहैगुरिदराहे भी मन मन को मेन हा बुद्धी अगर प्रेमी करो पर में ले जायेगा तो
वो गन्दा हो जायेगा जल्द प्रेम ऐसा वो बिंदरा अब बुद्धि वाला जब मैला करा दे बुवाल
सरुबला जिवाना जलमेहनाकलागुरु या भगवान संसार को स्वर्ग को बिजनेस के संसार के सब
बहा पुरुष ऐसे नहीं कहना चाहिए भगवान से नहीं करना चाहिए क्यूकी भगवान महापुरुष के
तो वो देखे वो तो भगवान की चीज दे बचते हैं जो उनके पास है जैसे मिठाई की दुकान पर
चप्पल दे चप्पल की दुकान पर जा चप्पल मिलेगी उसी प्रकार गुरु और भगवान की दुकान पर
अन आनन्द अनंत प्रेमलता संसार नहीं देते हो उसके लिए संसार के पास जा और अगर कभी
तुम्हारी इच्छा पूरी हो गयी तमाम दूर हमारे यहाँ पाखंडी है हमारे देश में जो
संसारी चीज देने का न्होंने नौकरी मिल जाएगी पाया मिल गयी तो नोकरी वाला सबके
प्रोपस कर रहा है कि ये महात्मा है उन्होंने कहा आपको मिल गयी बाबा जी की पूजा हो
रही है लेकिन दूसरी बार फिर हो गया उसने कहा हमारे औलाद में ये बच्चा हो बाबा जी
से गाँव गाँव हो जाएगी और नहीं हुई तो बाबा जी की पिटाई करने को तैयार हो जाएगा ना
फिर हो जाए क्यूकी हर छात्र पूरी होगी नहीं तो बाप हुआ है इसलिए भरवां कुछ नहीं
मांगना नजर माहुओोरादेएबिन बागला तो नाती बना रे 8 बना हरी देना जग मागो बिंदराय 1
दिन नही बना अरे गुरु समर्थ हे वो चाहे तो संसार की के सकते सबकी मुट्ठी में है
लेकिन वो इसलिए नहीं बेले से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा कोई बच्चा होना भला छोटा
सा मा की शीशी नहीं बेटा तुम्हारे काम की नहीं है लो तुम्हारे काम की है तो उसी
प्रकार भगवान और गुरु हमारा कल्याण नहीं करेंगे इसलिए वो संसार मे कुछ लोगो ने कर
के भगवान से संसार मांगा वगैरह उनको संसार मिला लिए लेकिन 1 बात से गड़बड़ क्या अगर
संसार आपको मिल जाएगा जिसे आपने कहा 1 करोड़ रूपया मिल जाए मिल गया तो भगवान के पास
से 2 करोड़ मिल जाए वो भी मिल गया फिर 6 करोड़ मिल जाए वो भी मिल गया इस प्रकार मंद
मिल जाए यहाँ तक चलेगा उसका अंत नहीं है इसलिए अगर भगवान दे तो बढ़ जाएगा इसलिए सरा
अरे, देवी दे को लोग पढ़ा दे लोग री से जो जन आजेहलजेहिजेतो रू बड़ा es
